3 प्राप्त्य तत्व है 1 का नाम भुक्ति 1 का नाम मुक्ति 1 का नाम भक्ति कुल जमा टोटल
3 प्राप्तव्य है कोई भी व्यक्ति किसी 3 के अंतर्गत रहेगा या तो भुक्ति चाहेगा या
तो मुक्ति चाहेगा या तो भक्ति चाहेगा कुछ न चाहे इंपोसिबल इन 3 के अंतर्गत समस्त
जीव हैं वक्ष से लेकर ब्रह्मा तक इसमें पहला है भुक्ति नाइनटी नाइन प्वान नाइन
परसेंट लोग भुक्ति चाहते भुक्ति माने जड़ जड़ संयोग जन्य सुख यानी इंद्रियाँ हमारी
जड़ है और यह संसार जड़ है ये इंद्रियां जो चेतन दिखाई पड़ती हैं आपको ये आत्मा के
कारण चेतन दिखाई पड़ती है ये हैं नहीं चेतन इसलिए जब आत्मा निकल जाती है जिसको लोग
कहते हैं मर गया तो इंद्रियां हैं लेकिन न वो देख सकता है न सुन सकता है न सूंघ
सकता है न रस ले सकता है न स्पर्श कर सकता है कोई वर्क नहीं कर सकती जड़ आत्मा के
कारण चैतन्य वत वर्क करती है सब इंद्रियां तो जड़ इंद्रिय का जड़ संसार का जो भोग है
मिलन है उ भुक्ति यानी माइक सुख 3 तत्व हैं 1 भगवान 1 माया 1 जीव जीव बस 2 तत्व की
ओर कहीं जाएगा या तो भगवान की ओर जाएगा या तो माया की ओर जाएगा तो माया की ओर माने
संसारी सुख माँ का बाप का भाई का बहन का बीबी का पति का बेटे का खाने के, अनंत
पदार्थ, सुनने के, अनंत शब्द, देखने के, अनंत संसार रस, लेने के, अनंत पदार्थ
स्पर्श करने के हर इंद्रिय के अनंत अनंत ब्रह्माण्ड हैं 1 आदमी तो 1 शहर भी नहीं
देख सकता कोई कहे हमने ये शहर देख लिया है पूरा क्या आपने उस शहर के हर मकान को
देखा है हाँ हर मकान के हर कमरे को देखा है नहीं बोलना पड़ेगा उसको और हर कमरे के
हर सामान को देखा है अरे ये तो इम्पॉसिबल है तो तुम ने कितना देखा संसार 1 बहुत
बड़ा फकीर हुआ है विदेश में उसके पास 1 राजा गया तो फकीर ने पूछा आपकी तारीफ
तुम्हने कहा इतना बड़ा राज्य है हमारा 2000 किलो मीटर लम्बा तो उसने नक्शा मंगाया
दुनिया का और कहा कहाँ है तुम्हारा राज में 1 बिंदी लगा दिया उसने ये तो छोटा सा
मृत्यु लोक है उसमें तुम्हारा इतना सा है राज्य और हमारे भगवान का तो अंत कोट
ब्रह्मांड हैं तुम क्या हमारी सेवा करोगे फिर भी महाराज कुछ सेवा बताए देखो ऐसा है
कि मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ तो मक्खी और मच्छर बहुत परेशान करते है उसको रोक
ले महाराज यह तो मैं नहीं कर सकता राजा है प्रशासन नहीं कर सकता तो मैं राजा हूँ
तो इतना बड़ा संसार है कि कोई स्प्रिचुअल मैन भी नहीं देख सकता क्यों इसलिए लिमिटेड
नहीं है सीमित नहीं है कोई महापुरुष सब ब्रह्माण्डों को देखना चाहे देखता रहेगा
नहीं पायेगा दुपतएबत्ते न या युरंतमनंततयापबेदस्तुति करता है भगवान की तुम्हारी हर
चीज अनंत हैं हर चीज तुम्हारे नाम अनंत गुण अनंत लीला अनंत ब्रह्मांड अनंत संत
अनंत सब अनंत तुम भी नहीं पार पा सकते हो और कौन पायेगा तो अनंत कोर्ट ब्रह्मांड
हैं इन इंद्रियों के लिए माइक ब्रह्माण्ड की बात कर रहा हूँ अलौकिक ब्रह्मांड भी
अनंत हैं दिव्यधाम भगवान के अवतारों के अनंत बैकुंठ कोई सीमित नहीं भगवान की वो
भुक्ति माने माइक सुख मायिक सुख सुख नहीं है वो भ्रम है भ्रह क्योंकि आत्मा विपरीत
तत्व है आत्मा चेतन है और ये संसार का सुख जड़ है तो जड़ सुख से चेतन का लक्ष्य नहीं
प्राप्त होता अनंत बार हम स्वर्ग जा चुके हैं आज हम प्लान बनाते हैं 1 करोड़ हो
जाये अमुक वस्तु मिल जाए तो आनंद आ जाए स्वर्ग सम्राट इंद्र बन चुके हैं हम लोग
अनंत बार फिर मृतलोक में आए फिर कुत्ते बिल्ली गधे बने फिर कभी भगवान ने दया कर के
मानव दे दिया कभी कभी का बहु क करी करूणा नरदेह देत बिनु हेतु सनेही 1 चांस दे रहा
हूँ आपकी भगवत प्राप्ति कर लो नहीं तो आकर 4 लक्ष 84 योनि भ्रमत यह जीव अभिनाशी
तुझे से संसार में हम कुत्ते बिल्ली गधे बने थे जब तो तब भी इंद्रियों का विषय
हमारा लक्ष्य था तब तो ज्ञानी थे क्या करें मजबूरी थी ज्ञान शक्ति तो मानव देह में
हैं वो ज्ञान शक्ति अगर महापुरुष की बुद्धि में जोड़ दी जाए और उसके लक्ष्य को
प्राप्त किया जाए तो बात बन सकती है बनी है अनंत जीव महापुरुष बने है तो संसारी,
सुख इंद्रियों का कितना ही बड़ा हो र्यपवस्रियानलमे पर्यापत वेदव्यास का चैलेंज है
की 1 पृथ्वी नहीं अनंत कोट ब्रह्मांड अगर तुम्हारे नाम लिख दिया जाए बैनामा कर
दिया जाए आज से तुम अध्यक्ष बनाए गए अनंत कोटि ब्रह्माण्ड के तो भी तृष्णा नहीं
जाएगी सुख नाम की वस्तु नहीं मिलेगी शांति नहीं मिलेगी और टेंशन होगा पागल हो
जाओगे जिसको डिप्रेशन कहते हैं आजकल लोग tk्धरोpsurasur सकल सुर पते सुरपत रूर
धोगतेतवम तथा पिन निरते तृष्णा स्वर्ग सम्राट इंद्र भी ब्रह्मा बनना चाहता है वहाँ
भी वही तृषणवहीशांतवही टेंशन और यहाँ हम लोग लगती करोड़ पति के चक्कर में ही आनंद
लेते हैं ये मिल जाए वह मिल जाए वो मिल जाए मिल गया जब नहीं इसमें तो सुख नहीं है
इसके आगे वाला होगा हिरन होता है हिरन तो रेगिस्तान में जहाँ बालू, बालू होती है
हवा से उडती रहती है तो सूर्य के किरणों से वो चमकती है तो दूर से मालूम पड़ता है
वहाँ पानी है तो हिरन दौड़ के जाता है वह पानी है पीने को मिलेगा और पानी तो है ही
वो तो बालू चमक रही थी फिर पीछे देखता है अरे इधर है पानी वो दौड़ दौड़ के उसी में
मर जाता है पानी नहीं पाता यही हाल हम लोगों का है यहाँ सुख है वो मिल गया है सुख
नहीं मिला यहाँ होगा सुख नहीं मिला वहाँ भी नहीं मिला वह भी नहीं मिला अनंत बार
अनादि काल से अब तक हमको सब कुछ मिला बहुत कुछ मिला लेकिन भुक्ति संसारी वस्तु
मिली और उससे हमने जो समझा था सुख मिलेगा वो नहीं मिला तो भा शब्द होता है पापा
बाबा तो दोनों पाई अलग अलग होती है तब्बा बनता है और पाई मिल गई तो माँ बनता है
अलग अलग पाई ने भगवान से अलग जो सुख है मुक्त और जो पाई मिल गई तो उसका नाम मुक्ति
भगवान मिल गया 1 हो गया भगवान का आनंद मिल गया अपकृत् हो गया परिपूर्ण हो गया कोई
भी मछली जब समुन्द्र में जाती है तब निश्चित हो जाती है अब ये सूखने वाला नहीं है
नदी का क्या भरोसा सूख जाए मरा तो अनंत मात्रा का सुख भगवान के एरिया में और सुख
की भांति वाला सुख कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है जब भूखा होता है जंगली कुत्ता तो
सूखी हड्डी चबाता है तो चबाते चबाते उसके ही गले के मुंह के जबड़े से खून निकलने
लगता है अपने ही खून को हड्डी में लगा हुआ समझ कर पीटा जाता है और समझता है हड्डी
से खून मिल रहा है अरे आप लोगो के बच्चे अंगूठा पीते हैं देखा होगा आप पूछो क्या
मिला पता नहीं क्या मिलता है कितना प्रयत्न करो माँ परेशान हो जाती है तक जाती है
लेकिन वो आदत पड़ जाती है वो छोड़ते ही नहीं है उसको सुख मिलता है कोई पागल तो नही
है वो कोई एक्टिंग नहीं कर रहा है उसको बड़ा सुख मिलता है तो क्यूँ कैसे मिलता है
अपनी लार वो अंगूठा डाल के जब उसको चूसता है तो अपनी लार चूसता है अपनी लार मीठी
होती है तो वह समझता है इस मीठे से निकाल रहा है बस ऐसे ही संसार का सुख है बड़े
बड़े यहाँ हुए राजा महाराजा बड़े बड़े अयशुवाराम उनके लेकिन सुख नहीं मिला दशरत शरी
के राजा जिनका दसों दिशाओं में रख जाता था इन्द्र के आसन पर भी अधिकार था दशरथ का
लेकिन सुख नहीं मिला तो कान के पास के बाल सफेद होने लगे शीशे में देखा औ अब तो
वास्तविक सुख की रिसर्च करनी चाहिए जिसके बेटे ब्रह्म वो भी जंगल जाने की प्लान
बना रहा है राम को हम दे देंगे राज्य अयोध्या साले अब हम जायेंगे जंगल में भगवान
की भक्ति करेंगे अब उनको नहीं मालूम था राम भगवान उनके बेटे बने तो भगवान तो सबके
हृदय में भी रहते हैं लेकिन किसी काम के नहीं जब तक हम उनको न रियलाइज करें तो
सर्व व्यापक भी है और अंदर भी बैठे हमारे आइडियाज नोट कर रहे हैं लेकिन सब जीरो
बटे सौ कोई लाभ नहीं गाय का दूध भैंस का दूध उसके पेट में रहता है लेकिन उसको कोई
लाभ नहीं अब अगर उसी दूध को निकाल करके गाय को पिला 2 फिर भैंस को पिला 2 तो ताकत
आ जाती है अंदर हमारे भगवान हैं प्रेम के द्वारा जब उनको हम प्रकट करते हैं तो
उनका रस मिलता है आनंद मिलता है तो वो कहता है की मैं भुक्ति नहीं चाहता बहुत
भुक्ति मिल चुकी बहुत मिल चुकी कल्पना नहीं कर सकता कोई इतनी भुक्ति मिली है अनंत
जन्मों में और मुक्ति और भी खतरनाक क्यों मुक्ति में इंद्रियां नहीं रहती मन नहीं
रहता बुद्धि नहीं रहती खाली आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है यानी अनुभव ही नहीं
होगा आपको बिना इंद्रियों के आनंद का देखो 1 माँ के पेट में बच्चा आता है पहले 9,
10 महीने तो वह माँ बहुत खुश होती है बच्चा आ रहा है हिल रहा है डोल रहा है बड़ी
खुश अब 1 महीना रह गया 10 दिन रह गया डॉक्टर कह रहा है बच 45 दिन में होने वाला है
बहुत बिभोर है लेकिन देखा नहीं उसको जब बच्चा पैदा हुआ और देखा उसको तब और ही सुख
है फिर थोडा बड़ा हुआ और भोले पन की जब बातें करने लगा तब और सुख मिला संसारी तो
उसी प्रकार मुक्ति का सुख है जैसे माँ के पेट का बच्चा वो खाली रियलाइजेशन है
बच्चा है बच्चा है और उसकी कोई चीज अनुभव में नहीं आती और जब वो राम, कृष्ण, बनकर
के सामने आते हैं और लीलाएं करते हैं हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे संसारी
आदमी करें तो वो रस अलौकिक इसलिए मुक्ति भी नहीं चाहते मुक्ति भी 5 प्रकार की होती
है सारषटीसामिसलोसरू सायुज्य इसमें 4 मुक्ति तो होती है भक्तों की यानि भगवान और
भक्त 2 रहते हैं भगवान के समीप रहने की इच्छा भगवान के लोक ही में रहने की इच्छा
ये सरिच्छाएं जो हमारी है भगवान सम्बन्धी संसार की नहीं ये 4 मुक्ति होती है भगवान
का रूप मिलता है हमको उसी प्रकार का 4 भुजा का और पांचवी मुक्ति सबसे खतरनाक वो
क्या है जो मैंने बताया इंद्रिय मन बुद्धि शरीर कुछ नहीं आत्मा का परमात्मा में 1
काव् मुक्ति कहलाती है सायुज् मुक्ति मुक्ति यह सबसे खतरनाक है इसकी बुराई की है
संतों ने तो ये सायुज को कोई चाह ही नहीं सकता बाकी 4 मुक्ति भी नहीं चाहना चाहिए
ये चाहने की बीमारी मिटा देना है हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते केवल हरी गुरु की
सेवा ही चाहते हैं उनको सुखी करना चाहते हैं उनको सुखी देखकर विभोर होंगे ये
निष्काम अवस्था है हमारा शरीर हमारा मन हमारी बुद्धि हमारा धन हमारा जो कुछ भी है
वो सब उनके सुख के लिए है अपने सुख के लिए नहीं बस इसी का नाम निक अभी तक क्या था
हमारा तन मन धन संसार, मा बाप बेटा स्त्री, पति सब हमारे सुख के लिए था हमारे सुख
के लिए भ्रम था लेकिन था उद्देश्य यही बाप से सुख मिलेगा माँ से मिलेगा इससे
मिलेगा उससे ले लो इससे ले लो और जब वो भी हमसे सुख चाहता है तो लड़ाई होंगे हम
उससे चाहते हैं वो हमसे चाहता दोनों भिखमंगे सुख नाम की वस्तु उनके पास है ही नहीं
सब जबरदस्ती झूठा बैंक जीरो है और चेक बुक पर साइन करते जा रहे हैं कितना मिले 1
करोड़ 1 करोड़ तुम्हे कितना चाहिए 4 करोड़ ले 4 करोड़ ऐसे ही हम धोखा दे रहे हैं दूसरे
को और वो हमको धोखा दे रहा है लेकिन हम कितने मुर्ख हैं कि हम किसी को धोखा देते
समय समझत यह धोखे में आ गया और वो जब हमको धोखा देता है तो हम समझते हैं फैक्ट वो
नहीं समझ पाते की वाकई हमारे सुख के लिए प्यार करता है ये सब गड़बड़ हमारी अनंत
जन्मों की है वो कहता है मैं मुक्ति भी नहीं चाहता मुक्ति भी नहीं चायत मैं तो
निष्काम प्रेम चाहता निष्काम प्रेम से सेवा होगी अपनी कामना रहेगी तो फिर सेवा
नहीं हो सकती सेवा का मतलब स्वामी की इच्छा में इच्छा रखना अब अपने सुख की कामना
है तो फिर स्वामी के सुख की कामना में टक्कर हो जाएगी जैसे संसार में होती है माँ
बाप बेटा स्त्री पति के प्यार में क्या होता है वो अपना सुख चाहता है वो अपना
चाहता है हो और जब 1 पार्टी दूसरी पार्टी का ही सुख चाहती है तो लड़ाई कभी हो ही
नहीं सकती अनंत काल तक इसी लिए शिष्य और गुरु में लड़ाई कभी नहीं हो सकती अगर हुई
तो वो शिष्य नहीं भक्त और भगवान में लड़ाई कभी नहीं हो सकती अगर हुई तो वो भक्त
नहीं दास ने किसी भी अवस्था में जब भी पितामाह को मारने दौड़े श्रीकृष्ण भगवान
सर्वज्ञ जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि हथियार नहीं उठाएंगे महाभारत में भूल गए रथ
का पैया लेके और सीना तान के आँखे लाल कर के दौरे मारने पिता को गुस्सा नहीं आया
वो मुस्कराते हुए देख रहे थे वाह लीला धारी वाह वाह वाह क्या बात आओ हमको मारना
चाहते हो अरे अंधेरे से जीरो कर देते हो मर जाते अन्दर बैठे हो तुमको इतना बड़ा रथ
का पैया लेकर दौड़ने की क्या जरूरत क्या बढ़िया झाँकी है भक्तों को ये झांकी देखने
को नहीं मिलेगी भक्त तो भगवान को मुस्कुराते हुए देखते होंगे लेकिन हम तुमको जो इस
समय देख रहे हैं जैसे वाकई आपको गुस्सा अन्दर आ गया है यानी वो भगवान की इच्छा में
इच्छा रखता है उनकी हर क्रिया में सुख का अनुभव करता है लड़ाई कैसे हो सवाल ही नहीं
पैदा होता हर बात विपरीत करें विभोर है और निष्काम प्रेम है डिटेल फिर कभी
